॥ शरीः॥ 


आशचर्ययोगसरादा | 


भापादीकारमेता भरारुयवे । 

र न्ट 
विमरमतिकिरणनिकरमित्रसच्छिप्यकम- 
छसंघाताः । सकट्युवनेकदीपा जयन्ति 

`गभास्करा शरुषने ॥ १॥ 
भापा्थ-निर्मल बुद्धिरूप किरणेति प्रफृष्टित हे कमल- 
रूप सत्‌ शिप्यसमृहं जिनका पेसे, सम्पूणं युवनोको दीप- 
सदश प्रकाशके देनेवाले, भास्कर ( खयं >) स्प भरीयुरुनी 
त्रिुवनमे जयको प्राप्त दं ॥ १॥ 
स्प्क्षरपदस्रगुरमतरत्नाकरात्सणद्धत्य 
ग्रथिता परिस्ुरन्ती निगवते योगरलेमले- 
यम्‌॥२॥ . 
भापार्थ-रलाकर ( सद्र ) सूप नरीएुर महाशयके 
मतसे निकाछकर्‌ प्रकाङवती यह योगरतमाछा भकदवर्ण 


आश्वग्य॑योगमाला ॥ 


..तडन्तादि पदरूप सूरोसे म्रथितकर प्रकाञ्च करी 
जातीदहै॥२॥ ३ 
सितभाजविपिम्रलं मचिष्ठामवनचयकगृ्ध- 
सम्‌ । कुष्ठं स्वाद्रक्षतभवदिग्धेध्िथ्वनमेभि- 
वैशीङ्करूते ॥ ३ ॥ 
भापर्थि-सफेद आकके वृक्षक जड, मजीट, गृहच 
कके शिरक। रुधिर, कट इन सघको अपने रुधिरमे मिटा- 
कर गुटिका घना जिस व्यक्तिको खान पानमें दे अक्य 
चह व्यक्ति वर्यभावको प्रप्त हो ॥३॥ 


तालं पिशाचशरुवनेभतान्हि प्रोतवदनपयुपि- 

तम्‌ । रोगेन्द्रसंप्रणुक्तं भिभुवनवशकारकं 

तिलकम्‌ ॥ £ ॥ 

आपार्थ-कृप्णपक्षको चतुदश दिन एष्य नक्षत्रे 
उमश्ानमें स्थित दो कूट ओर हरिताट इन दोनो ओपधि- 
योंफो एकत्रित कर शाटिका कना तिलकं करे तो तीनों 
खोकोको वहयभावका पात्र वना सकताहै अन्य साधारण 
मनुप्योका तो कथनही क्या हे ॥ ४॥ 


भाषारीकाप्तमेता । (५) 


मृतनरलोचनलोखार्लारदद््याणप्नाधितं तै- 
खम्‌ । सकर्नरापिपलुलनावशकरं शड्र- 
ल्ये पुष्ये ॥ ५॥ 


भाषाथै-कृप्णपन्षकी चतुर्दश्ीके दिनि पुष्य नक्षत्रमे 
ऽमरानमें स्थित दो मृतक पुरुषे नेच, निहा, मस्तक 
हदय, नासिका" इनके तेलफो सिद्धकर तिदफ़ करे तो 
राजधि्योफो भी दश करनेमे समर्थं हो अन्पसियोकी 
वो कथाह स्याह \५प 


नसते कपटे प्रताम्बखर्तितः क्षपायां हि! 
क्षोणीशटेन्द्रशिखरेसघुज्ज्वाद्यकनलेदुयीत्‌ ६ 


भापाथ-मनुष्यके तेलको मनुप्यके कपालमें भरकर 
मृतक षुरुषके वखकी वत्ती वनाकर कृप्णपक्षकी रानि 
अश्वत्य वृक्षे स्कन्ध ८ गुदा ) के उप्र म्रज्वछिति कर 
कज चना नेचेमिं जाने तो जगत्‌ वय होय ॥ ६ ॥ 


(8) आय्यंयोगमाला । 


. अथ विहिषणम्‌। 


उरगारिशिरोजनितो धृपवरस्तप्रचडशिरसा 


च । तियुवनभवनेषु गतः क्षिप्र प्रीतिं विना- 
शयति ॥ ७ ॥ 


भापार्थ-कृप्णपक्षका चत्द्श्चाक दनं मद्र) कुक्कुटे 
नकं शिरका धूपका जस कसा व्याक्तकं स्थानम नामा 


श्चारणपूर्वक प्रयोग किया जाय तो निश्वयहौ अस्यन्त प्रीति 
क्यों न हो तथापि विदधेषं उत्पन्न होगा ॥ ७ ॥ 


ऋतुमतिदुर्भगलल्नुखमग्रहे सप्तदिवसप- 
पितेः। सितसिद्यारथः स्पृरष्वेखोक्ये कोन ` 
याति विद्रेपम्‌ ॥ ८ ॥ 
भापार्थ-ऋदमती दुर्भगा खोके कुष्ठमग्रहमे सात दिन. 
तक सिद्ध इए सके स्पशंमाचरसे, रेसी कोनसी व्यक्ति 


है जो विदधेपको न धात होगी ! अथात्‌ सम्पूण विदपको 
भाप होगी ॥ ८॥ 


द्विकदिवसमीरुपक्षप्रमवो धूपः प्रयोजितःग्री 


भाषाटाकापमतः } (७) 


तिम्‌ । इन्यात्रनदर्ख्येः सचराचरजन्तुजा- 
तस्य ॥९॥ 
भापार्थ-शरषठ पुरुषा फरकं प्रयये का हई, काके तथा 

उसे पक्षकी धूप सचराचर जन्तु मातेकी प्रीततिको तोड 
कर्‌ विद्वेष पेदा करती है ॥ ९८ ॥ 

भुजगेदकंडकोत्यो मयूरपक्षभागसमिश्रः । 

धूपः भ्रयुक्तमामो दिदवेषकरस्िरोकस्य ॥१०॥ 
1 भपार्थ-परूर पक्षको सम भाग सर्पकी केचलीमे मिला- 
कर प्रयोग करे तो चिलोकका भी वक्ष्य रोगा ॥ १० ॥ 


अथोचारनाधिकारः। 
तुरगसुररनिरिते नागशिरः युक्डररसनास- 
हितम्‌ । भुवनद्वारिनिखातें रु॒चार्यति 


सप्ताहे ॥ ११ ॥ 

भाषाथ-ङकष्म सर्के कषिरको तथा युक्छटकी रसनाको 
मिभितकर घोडके सरमे वन्दकर शुके दरवाजे पर गाड 
द तो सात दिनमे शद्रका उचाटन हौ जायगा ॥ ११॥ 


॥ 


(८) माश्र््ययोगमाला । 


योगान्तरमाह। 

इङिनीवराहवर्चःशवमूर्नदीर्घकन्दरास्थी- 

नि । जिञुवनमपि योगवरः स्फ़टघुचास्यति- 

सप्ताहं ॥ १२॥ 

भाषाथे-टूसय योग ओर कहा जाता है । करिहारी, 
शूकरविष्ठा, मृतककपाछ, ऊटकी हड़ी इन सरको एकथित 
कर पूर्ववत्‌ अश्वक खरम वेदकर राद्के स्थानपर गाड 
डवे तो सात दिनमें त्रियुवनभी उचाटनको प्राप्त हा सकेगा 
शृत्रका तो कहनाही क्या ॥ १२॥ 

मृतकपुरुपास्थिशंकुभेवनद्रारे निखन्यते य- ¦ 

स्यं । तस्य गृहगतविभवे भयकरं पिथाचभ- ` 

वनाममर ॥ ३३ ॥ 

भापाथ-मृतक पुरुपकी अस्थि जिस व्यक्तिदेः ग्र 
द्वारको खोदकर दाव दियाजाय ता टस ग्पक्तिका स्वण्रा 
विभव शून्य पिङ्ञाच भवन (मश्चान ) सदश्च अतिभयेका 
प्रतीत होगा ॥ १३ ॥ ॥ 


भाषादीकास्षमेता। (९) 


द्ण्डकरपएरपचोदितनदपिचटितीषेकन्द- 

राष्‌ । सुरण॒रुमपि सप्ताहाद्‌ ध्यायन्युचार- 

य॑त्‌ स्थानाप््‌ ॥ १४॥ 

भाषाथ-अव ध्यान योग कहाजाताहे । दण्डको हाथमे 
धारण कर रौत्र गमन करनेवटि उठा उपर आरूढ 
पुरुषका ध्यान करे तो सात दिनमे बृहस्पतिंका स्वस्थानपे 
वज्ाटन फरनेमे समर्थं होगा अन्य साधारण मटूष्योफी 
तो फथारीक्याहै॥ १४ 

उचाटनाधिकारसमाप्त ॥ 


अथ देणे रूपददैनम्‌। 

रक्तटयमारुषुमं मदातकेमम्ख्वतपमम्मा 

भिः । द्दुखसाविमिश्रस्तेषां रूपाणि प्रवव- 

त्यश्येत्‌ ॥ १९ ॥ 

भाषार्थ-दर्षणमें खूप दकीन प्रकार कहा जाता है । श्त 
कंरवीरके पुष्पको भह्टातक (भेावां ) को, अम््वेतके 
दरकी वसामि मिलाकर शीक्चेके ऊपर छेपकर देसे ते 
अश्व, गर्दभ, उष्ट्‌ इनके स्फुट रूप दिखार देवे ॥ १५ 


(१०) आधर्ण्ययोगमाला 1 


अकरोलतेलकनलरभिक्षरिदैगजनं पुष्पे । 
पश्यति द्पणमध्ये हूपाणि भवान्तरेयानि १६ 
भाषाय-अंकोल वृक्षके वीजोकि तसे कनल्को वना- 
कर गौके पृतमें मिला अखिमे आंजकर यदि दर्पणमें 
देखे तो अपने पूर्वं जन्मके सम्पूर्ण स्वरूप दीरैगे ॥ १६॥ 
अंजितनयनो मय॒जस्तगरफलमकोरतेलक- 
ल्केन । पश्यतिषुशूपदिव्यभ्रकृतितगरञना- 
द्रजति ॥ १७॥ 
भाषार्थ-तगरक फटको अंकोलके तलमें करफकर यदि 
नेमिं जंजे तो दिष्य पुरूपका दृश्षन होगा । यदि परि+ 
हार फरना है तो केवर तगरके चर्णको दहीनेप्रोमे आन 
पुनः अपनी पूर्वं भरकृति थाप्त दोजायगी ॥ १७॥ 


अथ चित्ररोदनय्‌। 
ललनाजरायुधूपाच्धरं भित्तौ यरोदति पफ 
टम्‌ । पुनरपि गुग्ुटुधूपात्मकृतिं निजां बन- 
त्याच ॥ १८ ॥ 


भषारीफापर्मेता 1 (१११ 


भापार्थ-यदि दीषारके ऊपर खिची इई एतदकं 
तदन देखना अंभाकार दहो तो उक्त पुतलीको उक्त खक 
जरायकी ष्रूप दो अथवा अषछी हारतमे छाना दहो तो 
धिष गणी ध्रप दो।तो रोदन बन्दहो अपनी पूष 
दशा ग्राहौ जायगी ॥ १८॥ 
वृप्देशपरपुप्याजरायुधपात्न दश्यते भित्तौ । 
प्रकृतित्वमेति भरूयःकौशिकषृपेन धूपितं चि- 
यम्‌ #॥ १९॥ 
भापार्थ-यदि दीषारफे उपर स्थित पुतटीफो षिष्ठी 
तथा श्रेष्ठ खीके जरायुकी ध्रप दीनाय तो बह पुतटी 
दीषारफे ऊपर न दिखाई देनो किन्त युष हो जायमी । 
ओर एूगरकी प दौ जाय तो फिर पूर्ववत्‌ स्वयं भकाश 
दो जायमी ॥ १९ ॥ 
करभकपोट्स्वेदैमूयकफेमावितेन ताटेन । 
तेन कृरगर्भलेपाचित्राणि समाक्षिपत्य्च २० 
भाषाथै-हाथीक्ते कपोटका पसीना, सच, कफ इन 
तीरनोको हरतालमे मिलाकर हाथकी दयेखी पर धिक्ते तो 
भित्तिमत चिचक अनेकों रूप दिखाई देगी ॥ २०॥ 


(१६) आश्र््ययोगमाला 1 


सरमाजरयुधूपितवेषितयुदधंदिनादरेदधम- 

णात्‌ । सव्येनचिव्वर्णप्रथतीन्यपसव्यतो 

मोक्षः ॥ २१ ॥ 

भाषार्थ-दयनीकी जरायुकी धूषमिशित प्रज्वलित कर 

युद्धके दिन दक्षिण हाथमे स्थापन करके धमे तो तत्घ- 
णम श्रुदरके चित्रवर्णं हौ जायंगे अर्याव्‌ काष्ठकी युत 
के समान कुछ कायेन कर सकेगे । अथवा इस्त विषं 
यका परिहार करना हो तो वामहस्तमे धारणकर पर्ववत्‌ 
करियाकरो॥ २९५ 


अथ पुस्पान्तधांनम्‌। 


म्रोतःशशांककंसकमधुमधुकप्रथमयुभमक्त- 

युक्ता । नवहलिनीकेशरजा गूहति गुटिका 

विोह्गभेस्था ॥ २२॥ 

भाषार्थ-श्रोताञ्चन, दाशा, कटकः, सहत, समुरटी 
प्रथम रजस्वलाका रक्त, कारहाराका क्षर इन सव वस्तु. 
ओंको एकनित कर गुटिका घनाय च्रिद्धोहके त्थाजमं 
८ 


६ 


४ \ 
भापाटीकसिमतता। (१३) 


धन्दकर गमं धारणप्वक यदि साध्य व्यक्तिका ध्यान 
केरे तो उक्त व्यक्ति स्वये प्राह हौ आिगमन करेगी ॥२२॥ 
भवांङ्रमेणकरकते #० 
नीलाशोकमवां्करमेणकरकतेनपप्तयाभ्यकतम्‌ । 
अयगर्मगते ५, मूः 
रोहः गृहृति वक्रस्थिते जगदशेषम्‌२ २ 
, भाषा्थ-नल अशोक दृ्षफे कुर चूरणफो हिरण 
रुधिरभं सात भावना देकर तिलोह गर्भितकर युखमं 
धारण करे ता जगत्माचका अन्तर्धान हौजायगा पुरुष 
मचकातो कथनही क्याहै॥२३॥ 


गोरोचनयदीतर्कुषठमं पृतोदरन्धिनाक्षिरोमा- 
णि। द्विकथक्तोच्छिष्युता एुटिकेयं कलपल- 
तिकास्या ॥ २४॥ 

„८ भायार्थ-गोरोचन, रखवा दका एष्प, मानौरीका 
अशि रोम इन सबको काकोच्छि्टमे मिलाकर शटिका 
अनाय नरिरोहमं षन्दकर यदि युखके मध्यमे रक्खी जाय 
तो पुरूष अद्य हा जायगा अर्थात्‌ किप्रीको न दीसेगा ! . 
इष गुटिकाफा कपटिका नाम हं 1 २४॥ 


` पितृबनमर्दितभृतुमतिरेतोमनःशिखयुक्तम्‌ । 


आ्चर््व्यीगमाला 


।जभुवनमपि विनिगरूरति तिलकक्रियया ट- 


लाटतठे ॥ २५ ॥ 
भाषार्य--प्रयम रजस्वला कन्याके रजको मनरशिरमें 
मिलाकर मस्तकमें तिक किया जाय तो चियैवनं मात्र 
अदश्य होगा मनुष्य मात्रका तो कथनही क्याहै ॥ २५ ॥ 
नीटाशोकोत्तरदिग्बायसनी अंङुरैःतस्ति- 
ठकः । गूहति रोचनमिलितं मवं सचराचर 
लोकम्‌ ॥ २६ ॥ 
भापार्थ-नील अशोक वृक्षके उत्तर भागमें स्थित काकधो- 
“सेके समीप उसन्नइर अंङुरको चूणैकर गोरोचनमें मिला- 
कर मस्तकपर तिलक किया नाय ते चर अवर स्थावर 
जंगमा्मक सकर छोक अद्य होगा ॥ २६ ॥ 
पारावतस्य उक्षौसोतोऽजनं चितिकानलेन एु- 
टपक्तम्‌। सिद्धाजनं निगदति निवौणन्तुगेद- 
कोतुकूपिरेण ॥ २७ ॥ 
भाषारयं-सोतांजनफो क्तरकी रुक्मे रखफग्‌ शृत्तिका 
पृ लगाम चितताफी अभिमें पककर यदि नेमिं आजे 


भाषारीकापमेता । ( १५) 


तो अद्य भाव प्राप होगा । अथवा मोक्ष फरनेकी इच्छा 
हे तो काके विरावके रुधिरको आंखें आजे तो मोक्ष 
होगा । इसका नाम सिद्धजन है ॥ २७॥ 


नवयतणङ्तेदतमून्मधुहरितारमिश्रिता ए 


प्ये सिद्धिभ्योपि निगूहति लट{टतरतिखक- 
करणेन ॥ २८ ॥ 
भाषार्थ-नवीन मेष मण्डलम सत्र तू्गाङरंको रला" 
इकर मृत्तिका, दरिताल, सहत इनमें भिखय गुटिका 
अनाकर पुष्य कषत्रके दिन यदि छखाट देशमे तिरक 
किया जायते सिद्धोतेभी अदय रदेगा ॥ २८ ॥ 


॥ अथ कुतूहलानि ५ 
भमसखसिधेगमैस्षति आकाशमण्डरे नि- 
दितः) साराहतांधिपोद्धवशङः प्रकट्यति वि 
स्मयं कोके ॥ २९ ॥ 


मापा्थ-जिष्के भीतर चमर 
परीरताके शंुको यदि आकाश 


व्याप्तो यसी चित्रप- 
मण्डलम फैकानाय तों 


(१६) आश्चर्म्ययोगमाटा । 


=+ श 


जक मण्डलमहा स्थत रहेगा कन्तु किप्ती भाग 
मभाच्छयमाननं टामा इन्त कतूहुरक देखनसे मत॒. 
प्याका अच्यन्त आशस्य हांगा॥ २९॥ 
विचुद्धिदग्धपाद्पशंकुः सरमाजराधणरद्रेण । 
अिकट्कयुतेनलिक्तो दशांयुोवावतिषते व्यो- 
म्नि॥३०॥ 
भाषपाथ--पिनलीसं दग्ध इर वृक्षक देशाय मात्र शकु 
( फीला ) को सोठ, मिच, पोप जर ठरतक्छ व्याह इर 
नीकी जरायुसे टिप्तकर यादे आकाशम फकाजाय तो 
आकाकमहा वहत काटतक स्थित रहंगा ॥ ३० ॥ 
सरमाजरायनिमित पाणिकतासद्रिकाप्रमाषे- 
ण । आलम्बनिरपेक्षं तिषत्यम्भोरुहं व्यो- 
म्नि॥ ३१ ॥ 
भापार्थ-दनीकी जरायसे निर्मित अगरटीकौ करांगु- 


हिम पहन कर याद्‌ जाकाश् मण्डलम कम प्रक्षेप किया 
जाय ता निराद्धम्ब चहं कमल चिरकार आकाश मण्डलम 


स्थिर रहेगा ॥ ३१॥ 


भापारकासमेता ! (८ २७.) 


स्तन्धाख्यदीजशहोमाद्वितानसंछादितेऽम्बय- 
ही । चन्द्रोदये प्रयोगाद्‌ दृश्यन्ते शूरपाण- 
यो रद्राः ॥ ३२ ॥ 
भाषावं-वितान रप आकाश मण्डले अच्छादित 
भागिने चन्द्रोदयके समय अथात्‌ वादिनी रत्रिमें स्तव्ध 
मंड 2फ वीजति यदि हवन किया जाय तो शृमाणी 
मेवजी महाराजफी मूर्तियां दीस पडगी ॥ ३२ ॥ 


कुरुसमिदषारदारुणिगन्धमङ्ोरतैटपेरिप्ते। 


तप्तघृतसूतदवनात्‌ प्रज्वलनं भवति ददन- 
स्य ॥३३६३॥ 
भपार्थ-भटकटेया, गककी खकडी ओर अण्डकी टक 
दिम अंकोलका तेढ रुथाकर एक स्यानमे परदे, फिर 
व्रन्धकं भर पररेकी कनल फरउस कजरीफी गरम वीमे 
भिदा उन छकदियोमें चरकी भांति टाटनेपते स्वमं जपि. 
देव भरगर होकर उस चरुको रहण करेगे ॥ ३३ ॥ 


एवंषिपेन्धनस्ये गन्यकपापाणदम्भगोरेणः । 


(१६८ ) आश्वर््ययोगमाला 1 


तप्ताज्याइुपिहोमाञ्छटिति प्रज्वाख्यत्यन- 
टम्‌ ॥ २४ ॥ 
भापषा्यै-इक्त प्रकारके अप्तार दर्मं गन्ध, भ्म, 
अंफोरुका तल) तप्त घृते इनकी आहति प्रदान करे तो 
क्षीव अग्निदेव स्वयं प्रगट होकर चरको अरहण करगे३४ 
कटमापिकाविमदै व्ानर्द्ग्धपद्पेऽरण्ये । 
ज्वृतिनितान्तंजनितोजख्दवनाद्रैदयुतोवहिः॥ 
भापार्थ-विजटीकी आगे जटेए बनके दृक्षके कोयः 
शेफो उक्त ्रभ्येमि टिप्रकर अप्तार दारुभे जलम हवम 
केरे तो बिजली सम्बन्थ वाटी अमि भले प्ररार मरञ्विति 
होगी जलम ज्वालाका होना इमं आश्वयैकी वात है ३५ 
ऋत॒मतिललनायोनो सप्तदिनावापिनं कमा- 
त्सिद्धम्‌ 1 भकटयतिव्निमध्य .इवनात्सौवी- 
रे पुरुषम्‌ ॥ २६ ५ 
भाषार्थ-सात दिनतक ऋतुमती वनिताकं शृसुमग्रमे 
भषा इभा खोतोऽज्ञन अमिङण्डमे दवन करने पुरुष! 
हषको दिखाता है ॥ २६ ॥ 


भाषाटीकासमेत (१९) 


शशिजगलोकञाददैसेकेरेभिः सपारलामूरेः। _ 
वच्रणतटसेप्ररेपाद्रमातं नतेऽगारखानिका~: 
मध्ये] २७ ॥ 

भापाय-शेदाक, जोक, मेडफः पाटला, पाडा पृक्षो 
शूर इतं सवो एकवित कर ते पकावे ओर चरण 
तमं उक्त तका प्रलेप कर अद्ासंको खानमे क्योँन 
रिरे किसी प्रकार दग्ध न दोगा ॥ > ॥ 
भेक्वरताश्वाणिकया जलौकसा चद्व. 
येका । कर्रणद्रेपालकरोति दि शीत 
क वहधिम्‌ ॥ ३८ ॥ 

मापार्-मेद्ककी चरी, ण्डी, जोंककां तेल, रीवा, 
इन सव वस्तुओंको एकत्रित कर. दय येरोपर रपर 
शभिमे भ्रमण करने रीर न जलेगा पिन्व अमि शीतल 


भावको प्राप्त होगी ॥३८ ॥ 
जाटरापरिस्तम्यमाह । 
धबरुप्वद्धमोद्धवरेणं रुपिरेण रयेत्तस्य॥ 


(२०) आशर्प्ययोगमाछा 1 


नं पचति वपशनैरपि विभावः स्तम्मित- 


स्तेन ॥ २९॥ 


भापाथे-जय्र जठरामि स्तम्भन फडा जाता है । धवलं 
भटक चूर्णो धवल भेटकके रुपेरमे भावना देकर 
अभिमं प्रक्षेप कर ता उस अभिमें पके हये अन्नका भक्षण 
करनेवाले मरुष्यके उदयम उक्त अत्रा काछन्तरभें भी 
पाकन होगा किन्तु घि स्तम्भन अयात्‌ उद्रकी अभि- 
का स्तम्भन हनि पाकश्चक्तिका अभाव हो जनायगा॥३९॥ 


सुरगसुरन्मनिहितेन दवेतसमृकमापयभे- 
कैः! न दहति रोमाण्यपि साधकस्य स्त- 
भ्मितर एतेः प्रदीपितोऽप्यनः ॥ ४० ॥ 
आषये-नःर, वेत इम दोनो री जड, भापयव ८ धान्य 
विक्षेप ) मठर इन सद आपप्रियोको पोडेके सुरभे रख 
कर अभिमे प्र॑ेप > रेषे प्रदीप्त कियाहूना भौ अगि 
साधम अङ्क जद्ानमं समर्थन होना क्योकि इन ओप- 
भियो मन्षेप करन अभिनें स्तम्भन हाजाता हे ॥४० 7 


भाषादीकाष्मेता 1 (२१) 


| 


रषिप्य वदनमध्ये दुन्दुभरकं रधिश्य्‌ जल 
मये! निजमवनाभ्यन्तर इव तिषदालेच्छ 
या धीमान्‌ ॥ £ ॥ 
भाषा -दुमुई सर्के रुधिरको मुखम ररर यदि 
लके भीतर प्रवेश किया जाय तो जका स्तम्भन दोय 
ओर स्वगे तुर्य सुखप्वैक जले स्थित होय अथात्‌ 
किसी प्रकारका भयन्‌ हो ॥ ४९॥ 
स्योनाकवबीनपूणं कृत्वाथारु पाद्कायुग- 
ङ्म्‌ ! मद्यामिव सलिलोपरि पथेटति नरः 
सुविस्प्म्‌ ॥ ४२ ॥ ध 
भापा्थ-अरटु पृते बीजका देकर पाडुका्ओंपर 
भ्रेपकर शुष्क कर छेय तसश्वात्‌ उक्त पादुकाओंपर चद्‌ 
कर यदि जलम गमन कर तो भूमि गमनकं सदश उक्त 
जलमे गमन करको समयं दोगा ॥ ४२ ॥ 
नवनीतस्वभगकटुगैन्ामीनेतेरकर्केन 1 
सकरसोतोभद्भाद्मति नरोनक्रवत्सलिङे९२ 


(२२) आश्वप्ययोगमादा । 


मापार्थ- नैनीधी, सुवण, मेर, प्याज, इने सवका फरक 
सनाकर मखलीके तेरे साय यदि सुखादि चिदे 
छगाकर जमे प्रवेश करे तो मसुष्य नक्रवत्‌ अधीव 
नाफेके त॒स्य जलमें धमण करमेको समथं होमा ॥ ४३॥ 
गोगवलरन्भनिहितेः चरीफ़ल्कामाधिपेः पयः- 
पिष्टैः । स्तम्भयति यानपाजं नावे तद्रधगा 
रिका ॥ ४४ ॥ 
भपार्थ-अच अन्य कहा जता है । वित्वफछ, मदमे 
फल ( मेनफर ) इनके चूर्णैको गौकफे दूथमें पीक्षकर यटि 
फा यनाफर मौके गुङ्क मध्य चिद्धमे रख देय फिर सात 
दिनके वाद उक्त गाटिकाको निकाषटकर यान पात्र अथौव्‌ 
नावे चिद्रमें स्खदेय तो नावका स्तम्भन दोगा मर्याद 
खंड न सकेनी ॥ ४९ ॥ 
पिश्चाचीकरणम्‌ । 
देमरक्षस्य बीजश बुणचूणेयुतन्तया ॥ को- 
किंलामिपसंयुकत प्रेतभाव करोति हि ॥४५॥ 
मापार्थ--धतरेफे वीजोको घननूणणे तथा फाकराके 
भसमं भिद्धाफर टिका वनावे तत्पश्चात्‌ उक्त वटिका 


भाषारीकासमेता । (२४) 
खान पानम जिस ग्यक्तिको द्‌ 7 ! तो षद व्यक्ति भक्षण 
माजसेरी प्रेत भावको राप दोय । इस भ्रयोगका नाम 
पिक्षाचीकरण ३ ।॥ ४९ ॥ 

। प्रत्यानयनय्‌ । 
ग॒णकांजिकदाये च पेयं स्वात्हिताय वै । 
्रत्यानयनन्तु देवेशि जायते नाऽ्न संश 
यः ॥ ४६ ॥ 
भापाधै-यदि इस प्रयोगका उतार करना स्वीफार दोप 
ते सण ओर कालिकाका द्वाव पान करे हे देवेशि ! तस 
णदी स्वस्यता शाप्त दोगी इसमे सन्देह नदीं ॥ ४६॥ 
्रद्मणविडालवानरचण्डालोचूकरोमाणि ॥ 
पिनि विरमवर्चरन्मादकरणि 
नाम्‌ ॥ ९७॥ 
भापारय-तराहमण, विाव, बन्दर, चाण्डार, उक, इनं 
. सके समोका माजौरफी विष्ठामे पौषकर गुटिका बनाय 
खान पानम प्रदान कफरेतो साध्य व्यक्ति उन्मादकी प्राप्त 
होप ॥ ४७ ॥ ४ 


(२४) आश्र््ययोगमाला । 


गोमायोरछगिकंद्विदृक्षिणभागपक्षसयु्म्‌। 

शयनन्यस्त जनयति घोरं शबोरपस्मारम्‌८ 

भपार्थ-गोदडकी ख, फाकका दक्षिण पक्ष, इन 
दोनोको एकनित कर शके शयन स्थानम गुप्त भावये 
रखदेय तो श्धके शरीरम अपस्मार रोग उत्पन्न होगा ४८ 

कनकालमातुलिङ्गेः पारावतकेक्तिम्रद्डाः 

नाम्‌ । शङ्कन्मत्तं ऊुरुते विमदः केशान्तक- 

अणा मवति ॥ ४९ ॥ 

भाषार्थ--धटूरा, हरताल, विजौरा इन तीनों ओष 
पियोफो कडूतर, मोर, ताम्रचूड इनको विष्ठामें पोसकर 
मोरी वना छेय पुनः उक्त गोीको खान पाने प्रदान 
छर तो निश्चय शच्रको उन्मत्ता पराप्त होय । अथवा उतार 
करना स्वीकारहोय तो शिरके वार्छोका भंडवा देय 
स्वस्थता प्राप्त होगी ॥ ४९॥ 


लोमशातनम्‌। 
हाटादललांगरूं ,सप्तदिनं कनकतैल्पर्युषिः 


1 भापायैकासमेता । ॐ ( २५) 


तम्‌ । शातयति केशनिदे तथ्यमिदं रोमशा 

तनं प्रवरम्‌ ॥ ५० || 

भापा्-काले सकी को धत्रः तमे सात दिन 
तक भिगेवे तसश्ात्‌ रोम स्थानम ल्मावि ते स्पयंदी 
होम कट जायेगे 1 यह अलुभूत प्रयोग है इसमे किसी 
प्रफारका सन्देह नदी ॥ ५० ॥ 

वहुशो वन्रीपयसा भाविततिर्तेलमूर्थजा- 

भ्यद्घात्‌ ) धवलवलादकरुचयो भवन्ति केशा 


विनाभ्यङ्गात्‌॥ ५3 ॥ 

\ भाषये-वदुवार शदे दग्धम्‌ भावना दिये इए तिख्के 
ते्को यदि रके वारोमे खमावि तो उत्तः कश्च स्वच्छ 
मेव सदश धव कान्ति विरिष्ट जायन 1 परन्‌ उक्त 
तेरो शरीरके वालोमे न छगावि वर्योरिः बुष्टद्शं 
वेत दागके रोनिफां सम्भावना हे ॥ ५११५ 

सुधा्टमभागाल्युता जखालोडितानठे तप्ता! 


शातयति केशज युक्ता संचसचर 
जगति ॥ ९२ ॥ 


(६) सआाथर््ययोगमाढ्य । 


भापार्थ-आड भाग सहतको एक भाग इरतारमें मि- 
छाफर जलय कर अपिमें पकावि ततश्चा केषमृरह्मे 
गवि तो कोका समदाय स्वयं कट जायगा यह प्रयोग 
सचराचर सम्पणं संसारं मसिद्ध है ॥ ५२ ॥ त 
सेन्धवे हरितां च ॒य॒वक्षारसमन्वितमू । 
सुघायोगश्च देवेशि रोमहीनं करोति वे ५३॥ 
भापा्थ-संधा निमक, इरतार, यवन्ञार, सहत इनको 
एफननित कर युटिका वनाय ठप कर्‌ तो रेभ द्रहोय५३ 
परक्षिप्य वदनमध्ये श्रल्महिसोत्तरं सदा सदा 
समरे । न भिनत्ति शाघ्चभङ्क तरप्णीं संतिष्ठते 
यावत्‌ ॥ ^® ॥ 1 
भापाथ-उत्तर भागम स्थत नाला दृक्षकं मटका यादे 
मखम धारण करे तो शद्वका भेत किया इ शख जग 
छेदन करनेमं किसी भकार समय न -हाीगा परन्ठमानि 
भावस स्थित रहना योग्य हे अन्यया उक्त शख अपना 
प्रभाव दिखानम समय हागा ॥ ५४॥ 
दिवमङर्स्य म्रहणऽसितभतायाञ पाटलामृलम्‌। 
रविवार पृप्यदिने वदनगतं सङ्गवारणं इुरूते५ 


भापादीफासमेता (२७) 


भापार्थ-स्मग्रहणमें पाटला मूको उलाडकर सृष्ण 
चद्दंशी अथवा रविवार या दुष्य नक्षत्रम यदि यख 
स्थापन फर तो श्च प्रेरणा कयि इये शका स्तम्भनं 
हैम अर्थाव्‌ अपने शरीरम किसी भकारफी वेदना न 
होय ॥ ५५ ॥ 
पण्यप्यनेन्‌ विधिना समाहता वद्नमध्यनिक्षि- 
प्ता ॥ स्मरे शरभरवष निपतन्ते वारयत्यजु ६ 
भवार्य-यदि पर्णी भी उक्त विधान पूर्वकं उषाडकफर 
उक्त वारादिकेमें सेवन करी जापतो संग्राममे फैसी करयो 
ने शरवषी होय सम्परणका निरोध करेगी अर्याद्‌-अयने 
करीरे षेदना न होने देम ॥ ५६ ॥ 
,  योगन्तरम्‌ ! 
अस्त गच्छति सवितारि शघ्चस्तम्भनमाकरो- 
ति हयगन्धः । भिदिनानि तेन पीतो विधि- 
वन्माघत्रयोदश्याम्‌ ॥ ५७ ॥ 
भाषार्थ-माप कृष्य चयोदशीफे दिनि सूरय्यके , अस्त. 
प्म विधिषूर्वक तीन दिन तक अश्वगन्धका सेदनं ~ 
सो श्मेरित शखका स्तम्भन शेप ॥ ५७ ॥ 


(२८) आश्वर्ग्ययोगमाला । 


दरदान्तरगमनम्‌ । 
शितमृद्गकोकिक्षणजधे पखाशिफागूलम्‌ । 
कटितववदेरेभिः समीखन्मेदिनीं ्रमति«८॥ 
भापाथ--धेत भृद्गराज, मेत काकनंवा, शेत शरएुषा) 
-दनद्रीके वोन इन सवो एकत्रित कर कटिमें वायि तो 
वायुके ठल्य प्रथिवी ८, यमन्‌ कनेक समं रोय ॥ <न 
मदनफलं सितजंवाक्षीरं सरभस्तथक्वणौ- 
याः । भूर्जत्क्पदलेपाचयोजनशतकं गतम 
गच्छेत्‌ ॥ ९५९ ॥ 
भापा्ै-मेनफल, शेत फाकजंपा, एक वर्णं ( रंग ) 
वाली गौका इग्ध, भोजपत्रकी वचा, इन सव ओपधि- 
योक एकाित कर गौके दुग्धं पौसकर्‌ यदि चरण 
तद केष करे तो साधक परिम्‌ दन्य हौ १०० यौजन 
अर्थात्‌ ०० कोडा चलनेको समर्थ होगा ॥ ५९॥ ^ 
छृकलासनवृतमालककंकाटसरन्रगोप्रिसि 
रक्तैः । जयति यदिकार्थुतं शतवय हैमगर्भ- 


== १) ~^ ॥) 


॥ि आपाटीकासमेता । (२९) 


, भाषायेङकंलाप, कर्जत इनके दंफाटफो सुन्द 
गोष (कृमि विशेष) मूका रुधिर इन संम्पूं ओषधि" 
पोको एकनित कर गुटिका चनव पुनः विधानपूर्वक सुष- 
म स्थापन कर धारण करे तो साधक एकदिने ३५० 
सोजन गमन करने समर्थं होगा ॥ ६० ॥ 
सितवेशरोचनादकमूरेश्छागकन सीतपाचिः 
तैः पुष्ये । चरणतलभ्लेपत्कामितमध्वान 
सुपयाति ॥ ६9 ॥ 
भापार्थ-शेत वैशसोचनको शेत भृद्राजके ब्म 
मिभित फर पुष्य नक्षत्रफे दिनि वकते नवनातमे पका 
फर यदिं चर्णतलमं प्रलेप करे तो सापक इच्छित माम 
ममन करभे समर्थं दोय ॥ ६१॥ 
४५५ 
अकले सुथग्रहणदशेन्‌ । 
अंको स्तेखयुतं शिखिपित्तारुष्करं तथा वी 
जम्‌! एमिदपणटेपाद्रदणमकरिऽपि श्यते ~. 


। भानोः ॥ ६२॥ 


(३०) आश्््वयोगमाटला। 


भापा्थ-अंङोका तेल, मोरफा पित्ता, मिह्ाधा इन 
तीनोको एकत्रित कर यदि दर्पण (सीक्षा) प्र ठेपकर 
आकाडमें देखे तो अकामे भी स्यं ग्रहण नजर अरे 
रतिमिपृये द्पेणतटं विङिप्यते यच्छिख- 
ण्डिपित्तेन ! त्ोजनांतरस्थः पश्यति लोको 
दिवाक्षसयहणम्‌ ॥ ६३ ॥ 
भाषा्थ~-सूटयैके सन्युख स्थित होफर मोरके पित्ते 
दुपणको लिप्तकर योजनान्तरमें जकाश्चको देखे तो स्फुद 
सयेमरहण नजर आगा । धोरेका तो कथनही क्यार ६१ 
¢. 
दिवानक्षत्रदशनम्‌ । 
सनिगृक्षकुष्ठमपलिषलिः सोतोऽघनचणनिितं 
पुष्ये । दशयति दिवव यतो नक्षनगणं दृगन 
नं पुंसाम्‌ ॥ && + 
भापार्थ-देप्रके एके जखमे सो्तोजमके श्र्मफो पिस" 
कर यदि पुष्य नक्षत्रके दिनि नेत्रेमिं अनि तो दिनर्मदी 
स्छुड तारा दिखा देय ॥ ६४॥ 


>, 


भ्ारीकाषमेता । (११) 


चन्द्रयहणददौ नय 
दीपमरुक्तक जतेरप्रदग्धया कृत्वा । 
हरिचिमिणा सुपिदि विशारषल्माडमध्य 


स्थम्‌ ॥ ६९ ॥ 
भाषा्भ-रईको वत्ता खक्ष रसते भावना, देकर 
फन तरसे फिर भावन्‌ दुय, तसश्वात्‌ ॥ 
दीपकको प्रज्वलित फर ड सुखे वतन रख देय, 
ओर वानरके चर्मते पाचक ४ मदर इदि 
जव तक बह पात्र जरे टवा रदगा तव तक चन्द्र्रहण 
मेर आदिमा ॥ ६५ ॥ 


तद्वदनगतं उ तद्रवेद्रज्योत्स्न विशोपयति। 
यसि मति यूवत्तावद्रदण भवे 
दिन्दोः\ 


_ मापा शोक त ज शेक भी पवाक पक्चकोदी षु फरतांद६६ 


१ इत प्रपत कयित पिषय उती पको फटदायक देगि जोकि 


मन्ध, जप्‌, पुरभप्म इन्यादि नियामेकि क्तात स गर पिटके 


भतुषायी हनि ॥ 


(१२) आशव््ययोगमाला । 


वेरविधानय्‌ । 


शववदनङुदरसंस्थितथितागिना दीपितो 
यगः । भृतानि नरमशेषे धूषादावशय- 
त्याङ्चु ॥ ६७ ॥ 
भापार्य-कृष्णपक्तकी चतदशीके दिन एगलको तफके 
खमे स्थापन फरे पुनः विताकी अभिसे प्रज्यङिति कर 
धूप देय तो सम्पण संसार आवेशित होय ॥ ६७॥ “ 
कनकत्वमातुलानिचि्रवचा्क्कटाडसकटा- 
नि । आवेशयन्ति ध्रपात्सपष्टाः सचराचरं 
लोकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
भापार्थ-धतृरेके बीज, बिजिया, चीता, वच, कुकड- 
टफे अण्डेके टुरुडे इन सव ओषयपिययोको एकातित फर 
यदि धूप भयोग करे तो अवलोकन माचसेदी सम्पण 
स्यार जंगमात्मक छोक आवेशित होय ॥ ६८ ॥ 
महिपरुधिर्संदिग्ः पञ्चांग: &पोडशांशविप- 


# जड, पतते, छाल, पुव, फठ. इनको पचा्न कहते ह । 





भषाभकाप्षमेता (८३१) 


कुतकविवपोद्धवधूषाद्रानौ चेषटादरः 

पेसाप्‌ ॥ ६९ ॥ 
भषाध-घटरेका पचाङ्ग पोडशच भाग तेखिया इनको 
भहिपके रुधिरम्‌ करलेय पुनः कण्ण 
पसकी चतुरदक्षीके दिन भ्रयोग करे तो सम्प 


५५ 


पुरुषोकी चेष्टाका हरण दोय ॥ ६९ ॥ 


विपप्रयोगविधानय्‌ \ 
; िततुरगसारमूलरनितस्शरभ पृश्चिकं चापि । 


कर जरम पक्त ना पः 
जो फो यत्ति उत्त लिकाका स्प करेगी वद 
व्यक्ति सपद पुरषे द्‌ उन्मत्त भावको मातत समा 
दिनकरदग्यन्यत्त्‌ सप्तदिनं वानरी तथा 
टिका । लिखित स्पे विषदस्ता्यां वि 


ख 
अवति मोगी ॥ ७१} 


(३४) आधप्पंयोगमाला । 


भापायै-वानर रोम, खडिया मिद्टो इन दोनोको ५ 
दिनितफ आकके दूधमें भिगोकर एक फरुतुस्य बृहदटिका 
घनाकर भूमिम सपाकाररेखा सवे तो जो कोई उक्त 
रेखाका उष्टंषन फरेभा वह सर्के विपमेव्यप्त रोगा ॥७१॥ 

तदिवसजातवत्सकव्चँमिस्तगरगभितटि- 
काम्‌ । संभक्ष्य यथाकामं विषं पिवतु 
शूलपाणि ॥ ७२ ॥ 

भाषार्थ-ठर्तके पेदा इए वके विषमे तगरे चूणं 
फो मिभित कर य॒टिका बनाकर भक्षण के तो यथेच्छ 
विष्के भक्षण करने भी शरीर नटन हो किन श्र 
पाणि भीरिवजीमहाराजक$ तुल्य मोदको प्राप्त होय ७२ 

भेकद्विषुखाहिविसाकटकीश्टेष्मान्तकपाद्फः 
खानि । एमिर्विकिक्तिपाणिः स्पृष्ठा देशादि 
द्रति ॥ ७२ ॥ 

भापार्य-मटक्की वर्धा, दिमुखी स्पकी चर्वी, शटकी 

ध्प्मान्तक गृक्च ( ठदसोरेफा पेड ) फे फलं इन सषको 


भापारीकापमेता। ८३. 
कविते कर हस्ततरपं रपर निष व्पक्तिके दष्ट स्था 


{पर्‌ स्पश किया जायगा तस्षणमेही साध्य ग्यक्तिसे 
वेप उतर जायगा 1७२१ 


मोधृतमदिरिषुरुषधिरं द्विुखाहिपिभितकंक. 
„+ ्ररितततूयनादचिघुवनमपि निर्विष 
ते \ ७8 ॥ 
भाषाभ-नोका पृत, मप्रका रुधिर, दिषपी सका 
मप खण्ड इन स्प भिश्चित कर त्रे ऊपर भलप 
कर शब्द फेरे तो शव्द माच ने मै विरूवन भो 
ति्दिष होगा विप व्यार तो कयनरी क्यार ॥ ५५ ॥ 


अथ विपमञ्वरदरणम्‌ ॥ 
तप्दि % वििदमाहा ----- क्ष विथितमाहतवालकष्स् सत 


, # म्यादकाठनं सुत भेदा सकर सिणाम स्ता प्रन्थिको ब 
कर पदेगपिधिते रकार मागे दपर्मेरा ससनकर 

रिधिश्ैक जौपधीका प्रजन क सतिपत्रण षक प्ाधना कू उसे 
शतक नघादि विधि कहते ६॥ 


आधर्व्ययोगमाछा । 


क्षनि । क्षपयति भरतदिवसे चतुर्थकं 
पाणबन्धाच्च ॥ ७५ ॥ 
भपार्थ--कृष्ण पक्षकी चदुदैशञोके दिनि नप्रादि बिधिः 
पूर्वक हाउवेरफी जडको राफर सात टुकडे करे पुनः 
कुमारी कन्पाके काते इर डोरे हख्दीमें रंगकर उक्त 
ुकडाको प्रन्ि बन्धन कर हस्तमें वाधलेय तो चातुधिक 
ज्वर दूर दोय ॥ ७९ ॥ 


अथ प्रहमोक्षोपायः। 
दि्वसनादिष्ठविधिना एृदीतमपितेहिना 
गिनीमूहप्‌ 1 तक्रेण तस्य पानल्िपयति चा- 
तुथिकं घोरम्‌ ॥ ७६ ॥ 
मापा्थ-उक्त नादि विधिष्वफ कृष्ण चतदलीके दिन 
नागिनीशरूको छाकर मेके साथ पान करे तो घोर चाषु- 
विक जवर शान्त होय ॥ ७६॥ 
ओंकास्वकर्फदटुचकं न्यासिन दस्त विन्यस्य । 
अमोक्ष भर्ते मन्त्रोऽयं भूतडामरेसिद्धः७७ 


भपाधेषाक्षमेता \ (३ 


, भापारयै-ॐ चकर रफ इस डामर सिद्ध मन्व्रका पटु 
कोणके मध्य तथा प्रतिको- 

णमे लिष पूजनादि विधा- ` ध 

नपूरक दस्तमे धारण करे र 

तो ग्रहादि वेदनामेसि यकत ४ 6 
ज्ञे सुल पावि पद्रकोण यंच यक्त 
अयवा उ्ल्के दक्षिण चं 

पक्षको कुमारी कल्पाके फाति ४९ ॐ 
हए रेभे चाधकर वाहमू- र 
म बाय तो उक्त फर भात 

होय इषम किसी प्रास संदेह मदी य तन्योक्त 
योग हे \\ ७७ # 


नोमवरविालगकिसुलग 
शिखिचरेः। अहकेतस्य धूपो दधानि 
गुसंयुक्तः ॥ ७८ ॥ 


मापायै-नोका पग, विखायका विष्ठा, हस्तिका नापू 
सर्पफी कचरी, मयुर पक्षे यदवे, षय सुन, 


॥ 


(८३८१ उआशचमवेयोगमाला 1 


इन खन षट पौष धूप बनाय अ्हगरप्तको देय तो 
त्षणमे ह अदसे क्त हेय अर्यात्‌ सम्पूर्ण प्रकारक 
डाकिनी आदि निभित दोप इस धूपे प्रयोगत शन्त 
होति ह ॥ ७८ ॥ 
भरूनागांगशिलालैः स्पपतेलेन मार्दितः कल्कः 
निशीन्धकारहले चरविग्रदं ज्वालयत्येपः५९ 


भावार्थ-गेजा, ओनशिल, इरताछ उन तीनों ओष- 
धियोको ससकं तेलमे पौसकर करककर पुनः शरीरथै 
छेष फरे तो साधक रत्रिके अन्थकारमें अमिके तुर्य 
प्रकाङको पात होय ॥७९॥ 

खयोतशक्रगोपकधाअीपणवीजतेलकत्केन । 

भ्रज्वलति विग्रशवं राथी यदटिप्यते किंचिच्‌<८° 

भापार्थ-खयेत, इनदगेप, अमला, सनके वीर्जोफा 
तेल इन सवको मिश्रितकर कर्क वना जिस क्ञरीरादि 
अ्यक्तिपे छेषप फर तो वह्‌ व्यक्ति रात्रिके समय अभिक 
वस्य भकाशको मात होय खदयोत, इन्द्रगोपक यह दोनों 
जीप पिक्षेपहं + ८० ॥ 


‡ 
शत्‌ \ तस्मे भृतानि तर्द िब्छन्य भ्रयः 
च्छन्ति ॥ ८१ १ 
भाषा्ै-मोदड्के दोनो न्को पृथक्ष्थ चुणकर 
शुटिका चनव तसश्यात्‌ उक्त वटिफाजोमेते दक्षिण 
ने्की घटिकासे द्कषिण जर वाम नेयकी वटिका 
की दोनो वटिकाअपि पृथक २ 


(८४०) आ्ययोगमाला । 


अथ वन्ध्यापुत्रजन्म्‌ । 
्षीरातिवलापष्िषतवलाशरकैरातैवे कले। 
अविद्य संप्रष्ूते वन्ध्या लोकेश्वरं पुम्‌ ८२ 
भापा्थ-चन्ध्या खीको पुन्न प्राप्त मयोग । सदहदेई, 
सुरेटी, भारइन सव ओौषधियोंको गोके दुग्ध तया 
शर्करामें मिभश्रितकर अवलेह बनाय ऋटुकाल अर्थाद्‌ 
मािक धरमेके समय खी सेवन करे तो बन्ध्या घीभी 
लोकेश्वर ए्रफोपेदा कर अन्य सौकातो कथनही 
क्याहे॥ ८३॥ 
अशत्थतरुसमुत्यं बन्दाकं संप्रगृह्य रेवत्याम्‌ । 
वद्धेन तेन पाणो बन्ध्या गर्मभगृह्ाति॥८४॥ 
भाषाय -पीपलके दृकषपे पेदा हये बन्दाकको षती 
नक्षन्े दिन कुमारी कन्याके काते इए डोरेमे बांधकर 
नाद स्वदस्तमें धारण करे तो बन्ध्या भौ क्यो नहे 
्ेगरमको भास होय । पृक्षे ऊपर जो वृक्ष पेदाहौ 
हे उसका बन्दाक कहते हैँ, छोकभाषामें चन्दा भी 
हं भयीग समय इसका चार अंयुल टुकडा लेना 
५१८५ “ 


1 


भाषारीषासमेता 1 (४ 


वयव्रक्षतभवपिरितिभरमरद्यु'पलन्तितेःङण्डे 1 
पण्मासप्राणधरं सपरादाद्भया्रमिधुनं स्यात्‌ ८4 

भापार्थ-दो ्रमर्ोफो प्यारे रुधिर तथा मपि ओर 
द्धि विकार, उत्प वर्ण इन आओपधियोमेसे प्ररि कर 
कुण्डम स्थापम करदे तो एक सपाहके पश्वाप्‌ उक्त चमर 
ओषित पाण्मासिक व्याप्रदन्द ( जोडा) फे स्वरूपकौ 
प्राप्त हग ! उस्पर कुसुमविरेषः॥ ८५ ॥ 


मवुष्यदश्चैनम्‌ । 


मिध्नमरुरुषिसेन्दिये कणां्षिमलं परमथ्य 
तत्ययसा । इडसाङृतिरसंरत्तस्तेनैरमिथुनं 


भिसप्तादात्‌ ॥ ८& ॥ 

भाषाय-सी पुरुषोके शरीर, नाक, कान्‌) नेच इनका 
मल ओर शकं इन सव मांको एकथिते केर नारीके 
दुग्धे मयकर पूरसेवत्‌ कुण्डमें स्थापनकर मेधके चर्म 
कुण्डके मुखको मद्देय तो २९ दिवस्के पश्चाच्‌ एक मयु 
ष्यदरन्द उक्त कृण्डसे उस्पच्न होगा ॥ <६ ५. 


(८४० } आर्य्ययोगमाला । 


अथ वन्ध्यापुत्रजन्म । 

तीरातिवलापिषतवलाशकैरतेवे कारे। 

अवलिद्य संपरघते बन्ध्या लोकेश्वरं पुम्‌ ८३ 

भापा्थ-वन्ध्या सीको एच प्राप्त अयोग । सहदे, 
मुरेढी, आरईइन सव॒ ओपधिर्योको गोकै इग्ध तथा 
कर्करा मिधितकर अवलेह बनाय ऋटकाल अर्यात्‌ 
माधिक धर्मके समय सी सेवन करे तो बन्ध्या सखीभी 
लोकेश्वर पुत्रको षेदा कंर अन्य सीका तो कथनी 
क्याहे॥ ८३॥ 

अश्वत्थतरसघत्थं बन्दाकं संमरगद्य सत्याम्‌ । 

वद्धेन तेन पाणौ बन्ध्या गर्भगृहणाति॥८९॥ 

भाषार्य-पीपलके वक्षे पेदा हये वन्दाकको रेवती 
नक्षत्रके दिन कुमारी कन्यके कति . इए डरिमं वाधकर 
जो स्री स्वहस्तमें धारण कर तो बन्ध्या भी क्योंनदहो 
तथापि गर्भको प्राप दोय । वृक्षे पर जो वृक्ष येदाहौ 
जाता है उसको बन्दाक कदते है, छोकभाषामें चन्दा भी 
कहते दै । पयोग समय इसका चार अंक इक्डा ठन 
चाहिये ॥ < 


५ 


भापारीषासमेता 1 (४११ 


्वा्तमवपिनितभरव्यनल न्व । 
पाण्मासुप्राणधरं सुत्ताहाद्या्मिथुनं स्यात्‌ << 

भापा्य-दो धमर्तेफो व्याव्रके रुथिर तया मासि ओर 
द्धि विकार, उठ चूण इन सपथिययिसे प्रलिप् कर 
कण्डे स्थापम करदे तो एक स्॒ठाके पश्चात्‌ उक्त भ्रमर 
जीवित पाण्मासिक ग्याबद्दन्द (जोडा) फे स्वरूपकी 
प्राप्त हमि 1 उतर कुसुमविशेष ॥ ८५ ॥ 


मलुष्यद्रीनम्‌ । 


मिधरनमरुंरपिसन्दिय कणाकषिमलं , भरमथ्य 
तत्पयसा । दुडसा्ृतिस्स्ेनरमिथुन 


धिसप्तादात्‌ ॥ <८& ॥ 
भपार्थ-सी पुरुपोके शर, नाक, कानः तेच इनका 
मल अर छक इन सव मरको श्कतरितं कर नारके 
दुग्धमे मययर्‌ पूववत्‌ कुण्डमे स्थां मेषे चमेषे 
कुण्डके सुखको मद्देय तो २९ दिबसके पश्चात्‌ एक मनु- 
ष्पदन्द उक्तं कुण्डसे उस्न होगा ॥ ८६ ॥ 


आशर्ययोगमाला 1 


[नितम्बवदमाहवरं निषारयत्यपरे । 
नित्यं सुरतनिपेबणकाङे गर्म सषुष्पकं 
दृष्टम्‌ ॥ ८७ ॥ 
भापार्थ-सुरत्तकाछके पूर्वं यदि धतूरेफी जड सकं 

फटिमं वधी जाय तौ गर्भपात होय अथवा रत षम. 
यमे ही वधी जाय तो भी गर्भपात शेय यह भयोग दष्ट 


अर्थात्‌ अघ्रभूत रै ॥ ८७ ॥ 
संमह्य यथाकाठे पुराणध्रतमामार्तवे व~ 
पि! अनिशं अरतासक्ता रामागर्भत्र ग्रहा 
ति॥ ८८ ॥ 


भाषार्थ--ययाक्ारं अथवा ऋतु समय एरनि गौके 
गृतको यदि खी भक्षण करे तो यथेच्छ इरतकफे करनेप 


भीश्ी गर्भो प्त नदे ॥ <८॥ 
धात्रयंजनस्य वर्णं पीता शीतेन वारिणा 
पुष्ये । गर्भतभीतिरदिता भिचरु कामाठरा 
रण्डा ॥ ८९ ॥ 


५ 


* भापाटीकासमेता । (४३) 
भाषा्थ--आमलक चरणं सरमा इन दोनोको मिखाफर 
ठंडे जके साय सेषन 


ष्य नक्षत्रम यदि विधवा खरी ठंड 

क्रे तो गम ओर ऋलुको प्रातनो, छिन्तु गभैमयते शून्य 

होकर यथेच्छ गमन करे ॥ ८९ ॥ 
सदरतकसुरोपकपिका्तप्रसाधितोदीप २ 


प्रज्वलति यञ्‌ भवने वराङ्गभेगो न जातु 


सर्वस्य ॥ ९० ॥ 
भाषां -लाघ्ठफा रस, इन्दगोप, कपिला गोका प्रत 
इन तीनों बसतुओको एकनित.कर यदि दीपकको प्रस्व 
लित फर सरूतकालामे स्यापन करे ते पुरत समय वर्ग 
भंगनदो 1९०. 
श्ताक॑तूलवत्यी वशदमेदःमरदिग्यया दीपः 1. 
स्तवधं पुरुपवरागं धारयति च निशीथिनी 
. सर्वम्‌ ॥ ९१ ॥ | 
आषा्य-ेत आकके बक्षी रकी वत्तफा वनाकर 
करकी चवे भिगोकर सुतशषालामे दीपक 


( ४४) आश्््ययोगमाटा । 


करे तो सम्परगं रात्रितक सुरत करनेपर भी वरंगमभंगन 
हयो किन्त स्तव्धतां अधिक हो ॥ ९१॥ 


वृहतीसितसिदवर्थव्याघ्रीवचोयगंषयासहि- 
तम्‌ । एभिः परठिक्तुसः प्रभवति चिङ्ग स्यः 


स्येव ॥ ९२॥ 
भपारथ-वृहती ( बडी क्री ) चैत सरसो, वच, उग्र 

गन्धा थः | )इन सव जीपयियोके चूर्णक पानीमे 

पीक्षकर स्यानमें लग्रे तो उक्त स्यान अश्व 


वत्‌ ट्‌ हो जाय ॥ ९२॥ 
पृतमाशिकयुत(तिल) तैं वृहतिफं स॒का 


त्मयप्ता च 1 एमिरवरङ्गवृदिः सप्तदिनं ताम्र 


भाण्डपदयुपितेः ॥ ९२ ॥ 

भापार्थ-मोधृत. शदत, तिरा तेर चहतीफट, थद , 
पारा इन सव ओपयिर्योको समान भाग ठ चृण्केर सात 
दिनि तक तार पाचनं पटपित कर यद वरांग स्याने 


हमवि तो बरद होय ॥ ५३॥ 


भपाटीकासमेता । (४५, 


सुरसः करजेयुक्तः सितमार्मणपुष्पिकागरलम्‌। 
दुनविषसान्तरस्थं स्तम्भयति नरेच्छया 


भ्रीजम्‌ ॥ ९४ ॥ 
भाषार्थ--कंलुजा, पार्द्‌ पुष्पिका भूल, इनं तीनों ओ 


धपौको एकवित फर वटिका वनाय यदि मुख विवर्म 
पपन करे तो मलुप्यकी इच्छाए्यक श्चकदाद्मा होय॥ 


मोपायुगीरभजीर् वद्रास्थिक्षीखकीरसंुक्तः । 
धारयति पुरपवीजं कटितटवद्धं खरस्य 


पुच्छर्दैः | ९५५ ॥ 

भापार्थ--गोद्डके गादामामेते निकटी चरकी लोका 
शीर फरल युक्त र गवर पके वासे यदि मदुप्य 
कृटिभागमे वीध लेय तो ्कदा्दिमा होय ॥ ५५॥ 
पडननिरूणैः खरःसजयः सिफापमायुकते 


4 


दिवसकपतूख्वत्यौ यो दीपः चुक्ररोयकः 
पुराम्‌ ॥ ९६ ॥ 


(४६) आधर््ययोगमाला । 


भा °-भरमरवूरण, दीषंश्चाला मूलस युक्तकर आफव्षरी 
शक वन्ती बनाकर यदि चित्रानि दोप प्रज्वलित 
फियानाय तो शक्र दाध्मा दोय ५ ९६॥ 

आजं वजीक्षीरं गव्यघृतं चरणयुगरूलेपेन । 

स्तम्भयति परपञयुकं योगोयं यामिनीं 
` सकलाम्‌ ॥ ९७॥ 

भाषार्य-वकरीका दध, शुहरका दध इनको गौके धरते 
मिभित कर यदि चरणतलमें छेष करे तो सम्पणं रात्रिः 
तक शक दादिमा रदे दिन्ठु पातन हो ॥ ५७ ॥ 
वरांगद्यटकरणमस्‌ । 


स कषितिरन्गतं सरीवचों पृशिकाटसंवि- 

द्धम्‌ । घोरं वराङ्गः विघ्जति तस्योद्‌- 

ते शं स्यति ॥ ९८ ॥ 

मापाय-वरङ्ग दुख उत्पत्ति कदी जातीहै 1 गोले सीं 
न्क निन्रितकर यदि भूमिम माद्‌ देय 


आरव विच्छ डके निनरितकर या 
त्तो सोके वर्मं शख उत्यन दोय, यदि क्षान्ति करना 


मापाटीकासमेता 1 (४७ ) 


छ्वौकार होय तो भूमिक मध्यत उक्त वस्वु्ो निकाल 
छेय ॥ ९५८ ॥ 


कुष्टकरणय्‌ 

ुएमरातौ जनयति सक्दिनं भुजगवदनपयै- 

पिता } गुथ भवनगोधा यक्त कता्थप्निया 

ठजं च पिवेत्‌ ॥ ९९ ॥ 

भाषा्य-अव कुषटकरण कडा जाता हे चटी अथवा 
मोधा ( छपकंटी ) फो सात दिनतक कृष्णसर्प सखम 
स्थापन फरदेय तसश्वात्‌ निकालकर यदि श्र आदि 
म्यक्तिको खानपानमे भदान करं तो उक्त व्यक्तिफे शरी- 
रमे युष रोग प्राप्त होगा, शान्ति"? तीन दिनितफ प्रियाल 
पृक पाङ कायको सेवन कर तो इट शान्ति दोष५५॥ 

काकधावोदेगः। _ 

काकपत्रे. विलितितं द्विकह्दयक्षतजन 

काकपक्षरेखन्या 1 यत्नम द्रिकिसवा" खाद्‌ 

न्ति निररं तमिद ॥ १०० ॥ 


(४८) आशर््पयोगमाला । 


भापा्-काक पक्षकी ठेखिनी _( कटम्‌ ) वना 
काकपचफे ऊपर काक (कोवा ) रुधिरे निश्च व्यक्तिफे 
नामाक्षरेको शिखि तो निरन्तर उष व्यक्तिफो काक भप्तण 
करेगे अर्थात्‌ ठेगें मार र इःख गे ॥ १०० ॥ 
्रोणहदयरुधिरेण इतदले यस्य॒ नाम्‌ विन्य 
स्तम्‌ 1 तदववेतत्निहितं काकैः संम्ष्यते 


सोपि ॥ १० १॥ 

भापार्य-जामके पत्तेके उपर फाटे काफके रुधिरसे 
जिश् व्यक्ति नामको रिख शरमिमे गाढदेय तो उस ष्य 
क्तिको काक ठो मार २ कर भक्षण करगे अर्थात्‌ 
कटिगे ॥ १०१ ॥ 

गर्भस्तम्भनप्रयोमः। 

भह्कलिखितो इडवि्िसवन्त्याः स्तम्भनं 

करोदयवेः । गभस्थ सपदि नाय॑स्तत्राम 

विदर्मितंसिद्ः ॥ १०२ ॥ 

भापार्थ-अव गर्मप्तम्मनमरयोग षहा जाता । यदि 
प्रवोन्यसी ( निष्के वाटकः, पदा दनिवालय हौ) सीका 
मरभस्तम्भन फरना हय तो सामे इदापिद्‌ इन अतरो 


भपादीकाममेता 1 (५९) 


पदितकर साध्य खोका नाम लिख मिमे गाडदेष तो 
निश्रय गर्भस्तम्भन होय, यह मर्क लिखित योग ई, 
{इघको सत्यदी समङ्षना 1 याद्‌ गभ मोक्षणकसना रोता 


\ अ = र 
# सरेयीको उसेड ठेय ॥ ९०२ || 
भय 


दीपस्थे्यैस्‌ 
कोशभ्रतेलदीपः भरञ्वरुति प्रवदति प्रचण्डऽ- 
पि। मरति सति निश्वयमेव स्फुरन्मररतन 
ज्वालेव ॥ १०३॥ 
भापाय-अव दीपस्यर्यता कटी जाती हे 1 यदि आपः 
तेटस दीपकको प्रज्वलित कर ( बरालकर ) प्रचंड हवा 
( आधी >म स्प दियाजाय ताभोनवृक्षे पिन्ठ तीशष्ण 
(तज) फान्तिवाले हीरकादि रकि हस्प स्थिर रो 
नीफो प्रकाश फर॥ १०३1 
विपापह्रणम्‌। 
रविशलमभवनमोधावतेशच मनःरिला तथा । 
पुध्या वृश्िकविपं विनश्यच्येमिद॑शस्य स्प 
च॥ १०६॥ 


(५०) आधर्ययोगमारा। 


भाषार्थ-विच्छे विप उतारनेका प्रयोग । अर्वृक्ष 
( आकका पेड )के कीटे दिपक्लीकी विष्ठा भेनकषिट 
हर इन सब ओौपपिर्योको मिभित कर पानीमे पीपर यदि 
पिचुकं कटे स्थानम टेप करदेय तो विच्छा पिप शीव 
क्त स्थाने दुर दोय ॥ १०४ ॥ 

पयसा दिवाकरस्य पलाशतयोमीवितषंह्वी 


ञः । गुटिका कृता भ्रयक्ता वृशिकविपमाघ् 
संहरति ॥ १०५ ॥ 
भापार्य-दाकफे वीनेकि चूर्णको कके दरधमे भावना 
देकर वटी बने, इष वरी टेप केपि विच्छा पिप 


दूर होनाताहे ॥ १०९॥ ् 
अंकोटयूलतैलं दाडिमिजन्वोच मृलतेटेन । 
मधुधक॑रसमारेषिकसंकामिणीयुटिका १०६ 
भआपार्य-अैश्नोटकी जड दाडिमीफी जड, जामनरी 
ड, जर इन तीनो तट सभाश ८ वरीवर ) शदत जीर 

कुरा मिलाकर शटिका वनाय यदि सेवने ता 


प न षन फर री 
विच्टूका विष सकनाय, अर्यात्‌ जन्य स्यानोमि.( पादं 
दूरी जगह ›न टे ॥ १०६१ 


(4 
€ भादाकासिमेता 1 (५१) 


भेघादिजट्तम्भनाधिकारः । 


 दवद्दनभस्मना तलुमवरिप्य स्तव्धवीज- 
वर्णेन । जलधसथारपातिः पटति सतिन 
युरो भवति ॥ १०७ ॥ 
भपाय-वनाभिको भसमको स्तव्धवीजके वृ्णमें मि- 
भितकर यदि शरीरम लेप फर ततो अत्यन्त मेवधारकी 
वपामि भी स्वेच्छित ( इच्छाके माकिफः >) गमन फर 
किन्॒ हरीरमं भस्म नी घुलता ॥ १०० ॥ 
पुरशजकृतधूपो वोधितसत्वद्रसेन च्यः 
क्तः! असुरसुरनरेरपि न दृश्यते संस्थितपटः 
सादरः ॥ १०८ ॥ 
भापाधे-गुगलः, वरोचन, इन दोनांको न्यग्रोधगृत्तभ 
त्वचा (खाल )के, रपम आदरं ८ गीला >) करय धप 
दीनाय तो वर्तमान पट जुर्‌ (सत्स) सर (देवता ) 
मदुष्य इनकोभान दिखाई दं ५ १०८॥ 
दिनसप्तकं दि भोज्ये तारुरिल्ऽनाहारिणे 


८५२) आश्ययोगमाछां । 


मूराय । तेन विलिप्तं न दश्यते कतः 
लस्थितं द्रव्यम्‌ ॥ १०९ ॥ 
भाषार्थ-जनाहारी (मूषे) मारको सात दिन तक 
हरताल ओर भेनशिल भोजन करावि तसश्वात्‌ भेनरिल 
ओर हरतालके भक्षण करनेसे उसत्र इर विष्ठा रिक्तकर 
यदि किसी वसृ हायंकी हयेटी पर रके तो वह वस्तु 
अद्य होय अथात्‌ किसीको न दीस ॥ १९९ ॥ 
विदिनोपितगिरिकच्छपगीरणं जीण च ताल 
मादाय । तेन करगमेटेपादामिरणान्याकषप- 
द्वस्तात्‌ ॥ ११० ॥ । 
मापा्-तीन दिनके केले गिरिकच्छप ( कृकलास ) 
छ हरताल भोजन करव तत्पश्ात्‌ विष्ठा दारा निकी 
इई हरतालत जिस. व्यक्तिकेः हस्तादिकमिं. लष क्षप 
जाय तो यक्त व्यक्तिक आधषणाद्‌ अनायासते निकाट- 
गे किन्त॒उक्तव्यक्तिको टित न दोगा ११ 


नैको समथो व 
प्रतिमाकर्पणम्‌। _ 
सवृकवीनं भुजगपलं भवनगोधिकामदः 


विषश्वरुव्कव।न २, र 
शाखाटगास्थिकतेभतिमाकरपोमवत्येमिः १११ 


भोपाटीकासमेता 1 (५३ 


भापा्भ-अव प्रतिमाकर्षण कहा जाता हे 1 विष 
' तिया ) अंके वीज, सरषका मास, छिपकीका माषः 
कोके बीन, वानसकी इ्धी इन सव ओपयियोको 
श्वत्रितकर जरमे पीस यदि दस्ततछम्‌ छेषप कर तौ स्प 
माघ्रीसे देवादिकोकी प्रतिमाकां आकषेण दोगा॥ १११॥ 
जीबहारिजातकताटीलादलम्य पुच्छ 1 
अकोरुतेरयुकतेराकपां अवति शंखशुक्तीनाम्‌॥। 
भाषा्थ-अव दख शक्तियोका आकर्षण कहा नाता 4 
धरिष, पारिजात वृक्षके पुप्प, हरताल, सरपैकी ठ इन 
सवफो ए्कानित कर अंको तेटमे पीकर यदि हस्त. 
तमे छेषप करे तो क्ख शक्तियोका आकषण हाय११२॥ 


सगसकोचनाधिकारः । 


गिरिकि्िन््रगोपकशताभिकाल्यसहत 
रण । इतिजनितरेणरजो वरङ्गंध्राणि 


रोहयति ॥ ११२ ॥ 
(मापारथ--गिरिरकर्थका, (मर्हा,) इन्द्रगोपः शतपा 
दिका, आकका वृक्ष इन सन्द जीपपियोफो एतत 


(५४) अआशव्ययोगमाडा । 


कर णं वनाय यदि वराङ्ग स्थानम मर्दन करे तो उक्त 
स्थान संकुचित हय ॥ ११२ ॥ 
ललना न भक्ति गम्या विचरुद्रोगवरेणु- 
 रतिलेपात्‌ । उर्वगविपाणलेपासमयाति पर्वा 
तथा प्रकृतिम्‌ ॥ ११४ ॥ 
भापार्थ--चलायमान अर्थाद्‌ हिते इए गकि शरद्धे 
चूर्णैको यदि खी वराङ्ग स्थानम मदेन करे तो उक्त 


नीचेके चूको यदि ख 
स्थानक संकुचित होनेसे गमन योग्य नहो । यदि 
श्रृ्गके उध्वं भागके चूको मर्दन करे तो.पू्वैवत्‌ वरांग 
स्थान होय ॥ ११४.॥ 

वरागरक्तप्रवाहः । 


प्रदा या ठंवयति द्वि्लादिक्षतजरजितं 
सूम्‌ । प्रगति बरांगकुदरात्षयकरक्षतजः 


निकरस्तस्याः ॥ ११५ ॥ 

भापार्य-नो गर्भिणी खी दिखी सर्षफे रुधिरे रगे 
इर सू ( डोर? कौ ल्छंवन करे तो उस स्रीके वरांग 
सुहरसे अर्थात्‌ गभ॑ स्यानसे क्षयकारी रुधिरका मरवा 


होना ॥ ११५ ॥ 


भाषाठीकासमेता ! (५५) 


महिपरुषिरमदिग्धः पञ्चांग पोडशांशविप- 
युक्तः । कनकतवृक्षमवधूपो रात्रौ चेणाहरः 
एुसाम्‌ ॥ ३१६ ॥ 

भापा्थ-१९५ भाग धटूर्का पर्चाग नूर्णं ओर पोडश्च 
(१६ ) भाग विप इन दोनो महिष स्थिरे भावना 
देकर छाया शचष्क कर छेय एनः उक्त द्रव्यते यदि राच्रि- 
परमय ध्रूपका प्रयोग करे तो पुष नित्त अर्यात्‌ 
एष्ठकी एतरीके सल्य स्थिर भावको राप हेय ॥ ११६॥ 


नरकाणीकरणम्‌ । 


रभनीसमये दीपो निम्बजवन्दाकरेणुसंयुक्तः। 
प्रज्वलति च य स्थाने भेर्वा त काणा नरा- 
स्तय ११७ ॥ 

भापार्थ-दीप पम्बाटन फरनेते मदुष्यको काणत्पकी 
7ति ! निम्ब वृक्षे स्फन्थ मागमे जो छेष २ निम्बपृश्च 
दा होजाति ह उनको निम्बजवन्दाक पृक्ष कठते हे ! 
न्दाक ¶चांगके चभसे मिभित्तकर यदि रात्रि समय 
परिपक भञ्वटित किया जाय तो देखनेवे मनुष्य फाण- 


(५६) आश्च्ययोगमाला ! 
सव भावफो भ्रा होय अर्यात्‌ एक नेत्रसे शून्य भरतीत 
हय ॥ ११७ ॥ च 
अन्धीकरणवोधः । 

गजायाः फलमूलेमोंचाङुपुमेशच दिहा धृपः। 
पयसः पातात्स्वस्थो मवति पुमान्भामराज्य- 


` धृपाद्रा ॥ ११८ ॥ 
भापार्थ-अन्धीकरण कहा जाता ३ । शना फल, वेट. 
दी, ओर शुंनाश्ल, धातकी पुष्प इन अषधिरयोको एक- 
नितकर मिष व्यक्तिफो प प्रयोग करे तो वह व्यक्ति 
अन्धभावको प्राप्न होय । -उग्धके पान करनेपे प्रवत्‌ दोय 
अदा मधु गोष्त इनका मिश्रित कर पन. धूपका प्रयोग 
करे तो स्वस्यता मरातत होय ॥ ११८ ॥ 
कटहकरणम्‌ । 
निद्या भवने मध्यंदिनटटितखरमरप्‌ 
; । शाम्यति तत्र न करदः सरभो 
वामपाणिनानित्यम्‌ ॥ ११९ ॥ . 
मापार्थ--दुषहरकालमे श्ट ला हुये गदभ ओर 
मेके शारौरकं नीवी भूहिषौ वाम दस्तमे उटाकरजिषर 


% 
| भापारीकामेता । (८५७) 
` ग्यक्तिकैः गृहमे पंकदे तो उस व्यक्तिके गृदस फिसौ समय 
पल ( लडाई > शान्त न हो ॥ ११९॥ 
ुषये यतेः कपाटे निकषितैः शघशचरमित्र 
स्य । आविकपयौमिपिक्तैस्तत्फटमाटा नरं 
निगूहयति ॥ २० ॥ 
भाषाथ--पुष्यनक्ष्रको श॒खमिन्न ८ शखसे कटेए) पएुर- 
पके कपालमें यको वेपन ( बोन ) कर वकरीक दूषि 
सवि तसश्याव्‌ उक्त यर्वोकी माला बनाकर जिस व्यक्तिः 
गमे उषे तो बह व्यक्ति अद्य अथात्‌ किपीफो 
नदीखे ५ १२० ॥ 
अथ मृन्पयमजमदः। 
मृद्रारण्कुम्भस्थलरभात्पि्मन्दसननियास- 
म्‌ । दिनकरकिरणस्पशौन्मदगजटीलां वि 
धास्यति ॥ १२१ ॥ 
भापा्थ-मृत्तिकासे मिमौण किय इए गजके गण्डस्यमे 
स्थितं चिदे पिङमन्द सर्ज नि्यीस यह दो ओषपियो 
रखकर सूर्यकी फिरै स्प करानेसे अथाद्‌ प्रप 


आश्वय्यंयोगर्माला । 


सि उक्त गज मद्वाठे गजकी रीाको धारण 


करेगा ॥ १२१॥ । 
भ्रविलिप्य वामपादं मिकटुकसंयुक्तरासभीज 


रया । त्यजति फर्ङुसमनिकरं ताडितमा- 


ओ दरुमस्तेन ॥ १२२ ॥ 
भापार्थ--त्रिकटु ( सो भिव पीपल ) गधीकी नराण 
इन सवको एकतित कर वाम पाद्मे ठेपकर यदि निस 
किसी पृक्षमं ठोकर मारे तो ततक्षण ताडन मात्रहीपे 
उक्त वृक्क फल, फूट, पतते, सव पृथिवीमें गिर पग 
किन्त दुण्ठ दृक्ष वाकी रहजायगा ॥ १२९ ॥ 

स्पृष्टः करकमटेन मिकटुकसमौजरायुकिपेन। 


युश्चति फल्ढुषमचयं अक्षः खट कामगृक्ष 


इव ॥ १२२ ॥ 

मापा्य-सोट, मिर्च, पीपल, कुत्तीकी जरायु इन 
सको एकत्रित करं निज हस्तमे भेष कर जिस यक्षको 
स्वकं करे तो वहं शृत स्पशे मात्रते ही फट, एर भदान 
कर जैसे किं क्स्प्स इच्छामान्रके होते ही स्वयं 
कामनादिकोका मरदान कर्ता € ॥ १२३ ॥ 


भाषाटोकाप्षमेता {९९ ) 


दुग्धस्य प्रतोत्पादनप्‌। 
दिनकरदुग्धाभ्यक्ते इम्भेऽसमन्धूतपटेकसं- 
युकम्‌ । क्षीरं यावत्सोष्णं तवद्धिनिवेितं 
सर्पिः ॥ ३१२४ ॥ 
भाषारये-नवीन (नया ) षटको भीत्रसे आककै दुग्ध 
छिक्त कर एर्व सात बार छायामे सुखाफर एक पठ परि- 
माण पृते युक्त कर गमे इुग्धको उक्त घटके अन्द्र डाल 
देय तो उक्त दूध गोधृतके तुल्य भतीत ८ मादूम होना) 
हेमा ॥ १२४॥ 


जटतकीकरणम्‌। 
मत्यग्रकुम्भग्े मानुक्षीरेण_भावयेद्रहुशः । 
प्रकिप्तमाव्मभो भवति हि तसिमन्नवं तक्रमु१२५ 
आपार्थ--नटको महा वनानेकी विपि कटौ जात्तीर । 
मषीन घटके सात बार आकके दधसे हिप कर डाय 
शुष्क करटे तत्पश्चात्‌ उक्त षटमे जर भरदे तो उक्त जट 
नवौन तक (महफके सदृश ( ववर भतत दोगा १२५॥ 


,(६०) - आश्व्ययोगमाला । 


„ , तक्रस्य दधिकःरणय्‌। . . 
अर्कक्षीराभ्यक्ते तद्रच्छुप्के कपित्थफलगर्मः। 
चरणीकतः प्धुक्तस्तक्रं दथिभावमानयति १२६ 
आपाद दयि वनानेको विधि । पर्ववत्‌ षट 

करियाको करके तकर भरकर ऊपरसे कपिस्य नूं इरकादि 
तो उक्त तक दधि होजायगा ॥ १२६ ॥ 
मृतसंजीवनस्‌। 
उपरतवशदयष्काणामारुष्कररसठिपपाशवाणा- 
म्‌ । शीताम्भसि मत्स्याना भेवति पुनर्जीवितं 
निमिषात्‌ ॥ १२०॥ 
भापा्थ-जव मृतसंजीवन भ्रपोय कहा जाता ह। 
मूत्युको माप्त होकर सुखे इश मत्स्यो ८ मच्छि ) को 
मिवे दिप्त करे शीतल जटमें छोडदेय ती ८ उक्ती 
वक्त ) उक्त मत्स्य जीवित हमि ॥ १२७॥ 
तरनारीगदवेमोक्षः। 
ुरमागनयोरविरादीवप्रीवस्थर्भनिरित । 


भाषारीकास्मेता । (६१) 


र्ते वरागवन्धं सुरते पृतपुरुपपाशैनः 
शङ्कुः ॥ १२८ ५ 
॥ भाषाया नरनारियोका युद्यवन्धमोक्ष फहा 
¦ जति हे । मृतक पुरुपफे पारं (बगल ) के दौङ्को लेकर 
` ष प्रीवकी अस्थिके छिद्रमे प्रवेश करे तो सुरताप्तत 
मरनारीका वराङ्ग बन्धन होय यदि उर शंक उष प्रीषा- 
स्थिसे जरम केरदिया जाय तो वरांग दधन दटनाय १२८ 


अथासनवन्ध्‌ः। 
सरिदुभयतरान्तमृदा सुसातुरसारमेथयेमा- 
, णि । सर्वीसनवन्धकरी युटिकैष करोलतैल- 
` संयुक्ता ॥ १२९ ॥ 


भापार्थ-जाप्तन बन्ध फा जाता है । सुरतासक्त एतकरं 
ओर शक्छुरीके सेम, नदी दोना तरोकी अत्तिका इन 
सषफो मिधितत कर एक गुटिका वना जिस व्यक्तिकै ऊपर 
अयोग करना स्वीकार दीय उक्र स्यक्तिके नामको रेकर 
अंकफोाफे तेम छोडदे तो वह मनुष्य जिस आसन्‌ 


८६२) आश्व््पयोगमाल ! 


अर्थात्‌ घोडा, हाथी, ऊट इत्यादिकंपि षठा होगा तो वही 
वेढा रह जायगा किन्तु वहति उठ न सकेगा यदि 
इक्त युटिका तेखमेते निका रीजायगीं तो आसन मोक्ष 
होजायगा ॥ १२९ ॥ 
नयनधुगररिममध्यगकेनद हि चन्द्रमंडलाभ्य- 
सात। आविर्भवति नराणामन्तर््योतिस्तथा 
न्धकारेऽपि ॥ १२३० ॥ 
भापार्थ-जो म्य सावधान वित दोकर नेव ज्योति 
द्वारा चन्द्रमण्डले अवलोकनका अभ्यास करते हं उ 
मनुष्योको अन्तरज्योति भ्रा दोती हे किं किसके दार 
मदुप्य अन्धकारं भी देखेफो समर्थं होता है ॥१२०॥ 
ग॒रुयुखतोऽधिगत यच्छस्वान्तर्थ्‌ यन्मया 
ज्ञातम्‌ । अतुमवमारगे नीत्वा तन्मध्यात्कि 


लिदिह चम्‌ ॥ १२१ ॥ 
आपा्-जो मेनि यरुषससे माप्त किया ई ओर जो 
छ शाखे दपनेते भाष किया दं उस सम्पणं विपयको 


भाषाटीकासमेत । (६३) 


भभ सिद्ध फरफे दस धोगमादला नाम अन्य दारा प्रकाश 
किया ॥ १३९११ 
आ्वग्यैरत्नमाला नागा्ुनविरविताठमष- 
सिद्धा । सकरजनहृदयदयिता समर्धिता 
‡ भ्रुघरतो जयति ॥ १३२ ॥ 
भाषार्थ-सिद्धनागाङनके अदुभवपे विरचित ८ धिद्- 
नागाङनकी यजमाई इई ) आश्वर्यरत्नोसे भकाश्वाटी 
छन्दसूत्रजध्पाछन्दसे यम्फित, यह योगरनमाला 
रसिक धुरपोको पराणप्यारी एयिता (खी ) फे वुस्य आ. 
नन्दे देती इ जयको प्राप्त होय ॥ १३२॥ 


आर्य्यप्रार्थना । 
यदृशुद्धमिह निरूपितमाय्योस्ततषम्यतां 
भ्रमाद्‌ मे। कला विशोध्यतां य््तोनो 


विगरुति प्रमादनिक्हेन ॥ १३२ ॥ 


भावार्थ-मव ग्न्य समाति समयमे आयं दुरुपोपि 
प्राना फौजातीहे, हे आर्यं परमे ! यदि भरमाद्व्ष 


(६४) आश्र््येयोगमाला 1 
युक्स इस न्यम कुट अद्धि दो गह हौ तौ शपापूर्वकः 
क्षमाकर्‌ शद्ध करटो क्योकि एसा कोई आर्यं परुष नही 


=) 


है फि भिसंस भू (गती ) नं होती हो ॥ १३३ ॥ 


ओतपविक्रमतमये द्ादशनपदव्िि कपे । 
रचिता गुण्करेण शेताम्बरमिष्षुणा विवृतिः १३४ 


भापाय--यह योग रलमाला नाम म्रन्य शेताम्बर 
भिष्ुने १२९६ श्रीविकरमके सम्बर्तमें वनायीयी ॥ १३४ ॥ * 


५ समपतोऽयं अत्यः॥ 


पुस्तक मिष्नेका ठिकना- 
+ सेमराज श्रीकृष्णदास, 
1 (-शरदधरर स्य रसकं 
(ध) 
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